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कर का विचार है 
एक का आधार समानता है औौर 
ते हौटाई - बढाई।. साँस्‍्कृतिक पुनकझ्तः 
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जनक जातीय जीवन मे इस कट्टर जातिवाद की जौ दुर्दक्षा हो रही है उसीका 
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गंतिवःम विधारधा रप्शाँ वाल़े साहि्ल्यिकों से विभि — 
साहिल्य ये इस सामायिक एव प्रगीतविरोधी ठयवस्था 
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सना की दृष्टि से उतना ही झुछ एवं 
जितना मरश्तीय जन्तप का इृष्टिकौण 5 उतना ही मनोहर है जिु 
गित्ता कुखबधू । हिन्दी सा हिल्य इसका अपवाव नहीं, सबसे अच्छा उवाहरण 
सम अपरपर्धा एवं कामी>उच्छुंसतताओं का साहित्य हिंदी में नक्तय है। 
नस्न चित्रण को. 
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लौंग जा नते हैं कि चीजे मांगी हुईं हू 
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हैं और न उन्हें चाय 








झोजाता था। वहाँ कमरे 


ल्वतंत्रतत परिरव 








परिवतन, मे 
बूृत्ति, और थैगरैजी' त॑श्िद 








[ुत अधिक वह्टेज मांगा जाता है । इतने टैढे-वेढे.. 


या जाता है 'ि। 








हप ! राजैन्द्र बाबू ने लिखा है, 
तक जारी है। सः 



















सक कक सम कमा जम प्रा बॉ सोते पक सका जाका बांस: संक सीता कोड धरा e दा समक्ष 





7 ती अपनी argz का ध्यान 
रोश्नन करने वाला 
हां साधा - 


गये कर 








वाद भी छयाह हतेते रहते हैं 








पके 












पर XX किंग अंदाज! ß है ० ह./::)/ मं | 
Mnn — है. हि कि अंक ही ६. 





हे दि झुग मे भे 
तर पुरानी की पुरानी है।.. 7 














प्रवेध् में था दियाँ गाँव से बाहर कै 
बातो हैं। * दुर-दूर के बहतेरे गाँवाँ से संपर्क स्पा 
शविचा रो का आवान-प्रदान होता है। एक दुसरे की समस्याएं 
को समझने और पनिबपहने की प्रधक्ति व 


र परिवाराँ मै प्रेम-माव बढता है। 





के साथ 
होता है। 




















ला 








५ — JF छः न्‍ ॥ 
; हि — J J 








कक 








दुसरा वर ही माना जाता था। उससे व्याह ही सकता था। बाद में यह 
हे प्रात्तितत हिंदुर्ओँ के कुछ 
चशली है। इसका चित्रण आधुनिक 


रुप में मिलता है। प्रेमचनद का “जीर्मला”, राजा राधिकारमण 
पैम” arfa उसके 2 















5 उदाहरण हैं। नौकरती खिलाने वाली चिक्षा 
४, थी दृष्टिट, नारी जागरण और ससे अधिक स वा म 
व॒या नन्‍द और आग यंसमाज के प्रयत्नाँ के परिणामस्वरूप इन वविधवार्श की अब 
छठ झुधापर हो गया है। उनकग पुनर्विवाह मी सेमव ही गया है 














— याद मारतीय जीवन की आत्मा अबवा ठोस आधार हैं 
. आजम निगम-पुरतण अगदि से प्राप्त श्ाइवत विचार ,और काल की अनंत यात्रा 
अर उसे विध ले पस्कार, ती भारतीय 
. जीवन कौ कल्याणक्रारिणी प्रेरणार्य देते रहने और छक्के राण-रंग-आमोव-प्रमोद- 
ललास से मरते रहने काकार्य विभिन्‍न पर्व, उत्सव और ल्‍्थौहार करते 


उइल्साह"ए वमजिन्न 
। रहते है । कु आ के पररिवर्तनाँ पर ऋतुर्यी की उन मीौहक- मजुल सुंदरता था पर | ः द 




















- मूलने देते । 





विदा, अपना मैया बुज” , अपनी रपखी, अपना सावन और 

संत कमी! नहीं' पर हमे ने पाते। यह सही है कि प्रत्यवरुप से इनन्‍्हीने किसी 
वाद का प्रचलन नहीं किया है किन्तु समय समय पर इन्होने कछाकारत के मानस 
ते इस ढंग से आलो डित विलोंडित एवं तरंजित पक ? अवधि 












हुई हैं; जैति +5 “नम आज मनाता ततिमिर पर्व, धरती रचती आलोक हंद” £ मह 

पै) अथवा पंत के ज्योति आह्वान संबंधी' अनेक गीत 34 इनमें से अनेक को 

है भी “ उपच्थित क्‍किया गया है। दीपपचली को तमस-अैधकार- 
सत्‌ ज्योति-शान के विजय का प्रतीक माना गया है और हरेली | को 
य आयीद को भस्मीमृत करके अनुरप्गोत्सव मनाने का प्रतीक 
ष्ण जैसे महगपुरुषाँ के अवतगर का आद्ववान करने का सुथः सर 
 कमझा' गया अनेक du इन अवसरों पर इनके सांस्कृतिक एवं तार्विक महत्व 
. की व्याख्या करने के लिये भी ठिसे गये हैं। होली के अवसर ने हमारी हतरूय- 

पंपनन करने का झन्चर अवसर प्रदान किया है। 




































पत्नी नहीं है, पर-पुरुष 
देना । इसका सबसे बड़ा परिणाम 
धर्म-हया को सदा-सर्वदा के 









में डाल देते हैं। पतमनोच्मुसी 











५2 हैः ५ तर 7 इहकर भी । क््जञ द 5 427 कार * * 7 













* 
सम्पत्ति इतना अधिकार और इतनी 
जन के लिये वे पर्याप्त धन बडा सके, और कुछ के 
ठीक से जीवन जिताने के लिये उन्हें अपने नारी 














नी पुत्रियाँ को गृहदेवी बनाने की लालसा 
। इनके 9J बा 








कोड सके ien सिदा! फेक आद्ाक ऑोशश पक - हाल 


— प्राचीन काल से ही अपने समाज में - और संगवत' सभी र मा 
में - प्रचलित कुरी तिर्यों में मादक वस्तुओं के सेवन का भी पक एक प्रमुस स्थान है ४ 
गाजा, माँग, प्रा, बीडी, सिगरेट, शराब आदि का प्रयोग अपने समाज 
ने देवताओं से लेकर गरीबाँ तक है। हमारे बैकर जी को मांगधतुरे का चौकीन 
दिखाया गया है। संमवत « इसीललिये वा रक्कासी भांग घाँटने वालों का एक 















.. का उच्चारण करके चिलम के कप र ऊपर 
... से कमर भर धुआं निकालने वाले साधु-महात्मा हिन्दी 
— जा यगे | ७) ह 0 72— पुर" । ; या ही £ हू के. 








अतिरिक्त इससे और 





विलास और अस्थायी उत्तेजना के 










भादी के छि तो चर्चित, स्टेकिन और नेहरू से ठैकर मंगरै, बुधई ,सुकई ओऔ' 
निरहू तक तम्बाकू पीते हैं।- कोड सफे — — 











उसे मल कर दांत और भी अपने मु सुव 
'सित करते है | बड़े छीोग छोटा से मंगवपकर पीते हैं। ये छोटे लौग इनके 
वाहक ही सकते हैं, अपहक ही झ्कते है, निरीबफ हो सकते हैं ककिस्त उपमभौकता 
महाँ। इस अधिकार - 





अपह रण का विरोध छोटे बच्चे .अकेले में करते हैं और छिप 
कर सचिनय अवज्ञा आँदीलन करते रहते हैं। ऐसा करते हुए वे बढ़ते रहते हैं ॥ बडी 

. उम्र के ही जाते पर उन्हे बडी का समर्थन भी प्रपप्त ही जाता है यक्‍्यापि "लि- 
हाज', के मारो वे प्रायः उनके सामने नहीं पीतै। पैने पचास वर्ष के ्रिंसिप 

केप उड़े 3 धपिआ इन 

के आने पर अपनी सिनरेट छहिंपपने की ऐसी कोजखिश करते हुए देखा है जैसी हम 

छोटे बच्चे कि तै वह पुरानी बपत ही गई है। अब 

बेस का अन्तर भी कोई महत्व नहीं रखता , क्योंकि पछ्चीस-7 
क्या के जुरुवेव, डाक्टर , प्रौफैसर, अपचार्य, रामकुम 


















कक. 


J 


an. 





— ५५७ ७७ 


न्यं। करे ? बच्चन की धताकृता भी ती 









9) पिया —R कक ४; 












“आधुलिक उमर सैयाम 


अणभर जीवन मेरा परिचय” बडी ही 
मतौ विज्ञास को सा हि तय ते हुए 
पु” और मगवतीचरण वा ने... 














तवर्ष को आश्चनिक सम्य संसार मे एक अनीसा वेश 
रीब और मजबूर प्राणी प्रत्येक वेश में होते हैं किल्तु ऐेसा वेश 
गा भारतवर्ष ही है जहा॑ लगभण पांच लाख प्राणी पूरी 








बना पिया है|गरीः 
सेतार मर में समवत+ अक्ेत 
आजादी के साथ सडव 7 कह 
माँग कर ही अपना जीवन जित्ताते है। एकमाञ्न भारतवर्ष की ही 

यवसा य की कोटि में सम्मिलित किया गय 













तो कया बुरा करते हैं ? किसी की शसः 
. किसी की लटते नहीँ, चौरी' नहीं करते, डाका नहीं डालते। मांगते हैं जी दे 
दैता है, F ठैते हैं; नहीं देता , तो अपनी राह्ठ जाता है। हम देने वाले का 
भी भला मनाते हैं और न देने वाठे का भी। और सबसे बडी बात ती यह है 
कि आजाद है, किसी की नौकरी नहां करते - किसी के जलाम नहीं 4* इस 
.. 'विचार-वर्शत की अभिव्यक्ति आध्वुनिक हिन्दी कथासाहित्य में भी हुईं है ॥ बच्चे 
भी मीख माँगते हैं, औरते मी ; पागल भी मीख मांगते हैं, समझदार साधु-संन्‍्या सी 
मी, अबे भी मीस मांगते है, टूले-लेंगडे मी; परिवार वाले मिखारी भी हैं एकाक 
; संगठित्त * * री मी होते है, स्वतेत्र fse-ge मी; बीमार भी 
—— नमिखा री भी हैं, ज्रीफ + . ॥। कौई हाथ फैलाकर हक ख 
























पक वेदनाएं दी जाती है IFFU, आत ठर —— 
और परम्परप से मौस मांगने के अम्यासी जीव fn बावृत्ति अपना लिया 
प्री भारतीर्यों को भीख देने से 7 

की दया -कृपत प्राप्त करने का , लौ किक — - झुस 5. 
स्वगप्राप्त करने का विश्वतस है। देने वाले देवा चाहते हैं 
लेने वाले मौजूद हैं - और मिक्षावृत्ति ज्ञान से चठछ रही है। ६६५१ की जनगणन व 
के आुसार इस देश में ४,८७,६०७ मिखा री ये, जिनमे ३४४२१६ मर्द ये और ४ 

क्‍ म्खा री साहित्य का विषय बने हैं और इन मिस्र - 
दिया है प्रेमचन्द कैरंगभुमि” के सुरदास ने । काछन, ता 
पिक्लारी जूरदास हो सकते! 































या को पनय कर 





बेकारी 


amn aan पैड_ वही कह 





.. भारत गक पिहडा हुआ देश होणबा है। उसमें विकास की अस्त 
संभावनाएं हैं। जिस वेध मे विकास की इतनी अजिक. संमावनार्थ हते वहां भी 
 बैकारी यथा बेरोजगारी की समस्या हो - यह वात तल्वत्त+> जितनी आशचर्यजन — 
है उतनी ही भारत के लिये यथार्थ भी । १९०१ मै ७.१ प्रत्तिशत लीग बेकार ये 

. १९११ से ७.६ प्रततित्त, १९२३ में ९० .& प्रतित्त और १९३१ से १४.२ प्रातततित्त 
१९३१ से १९५१ तक न कमाने वालाँ की संख्या ५० से ६७ प्रात्तिग्रत | तक आँकी भर « 
है; को बोजपोिक पपरं मे हो वा यो पो- सिह कौ मे ही बेकारो चहौँ 






















 जाचरयकता की बात है या नहीं | ह है नन व टाई ठगाना , हैट- 
पहनना, सिगरेट पीना, मेज पर खाना, हुरी कांटे से खाना, अंगरेजी 
ऐफासैट सजाना आयीद इन सबके बारे मे वेव-च्वा सत्र 








ने मना 






— 







स्कृतिक मूलोच्छेद हो गया। प्र से विचिठन- 
पड गये - ठोस नहाँ रह जये। हम भूल गये कि विवथा की प्रवृत्ति 
क्‍ पका रंग श्वेत है। इसका परिणाम यह हुआ है कि 
पं कामोत्तेजक प्रकार की रंग-विरंगी भडकीली पौशाके पदिसाई देशी विद 
 हैने वालाँ की मी, और देने वालों की भी ! हमारी संस्कृति ने मुंह सौलने 
की आशा दी है, तन खोलने की नहीं, कि तिक ठोस पन केअमावच की 
सज-संवार“मर-ठमर कर 
स्क * गुप्त” के मटाक का कथन यादव 























पा] 








—XRX 








५ श््ज्ज —5 
गरजे, 

















पषि तुक-लय आप से उनकी कृततियाँ भी पु रत त*+ रहित नह 
त सेंलाडी ये. और प्रेमचंद कीः एक सुप्रीसल कह 


है शतरंज के सेलाडी” 4 प्रसाव के नवटक था रसी रंगमंच पर अभिनीत हनैनेवा लै 
साँस्‍्कृतिक नवटकी की प्रतिक्षिया स्वरुप ये और उनकी नात्य 
से थौडा बहुत प्रभावित भी है। भारतैदु अभिनय कठा' के मर्मत्त की 
कला के श्ञाता थे। वे स्‍्वये ऑमिनेता भी ये। यही स्थिति रामकुमार वर्मा की 


भी है। पाइवात्य सेल, जैसे क्रिकेट, हपकी, arfe अभी हमारी संल्‍्कृति के 
कोई प्रत्यव 


नह ही घाये हैं और इसी लिये अभी हमारे साहिल्‍य का उनसे 
स्थापित नहीं ही पाया है। चलकचिति हमारी रूचि, हमारे जीवन और 


हमारे सनोविधान को दुरी तरह से आक्रांत करता हुआ भी अभी हमारे जीवन 
साहित्य का विषय 
























का झरुभ साँस्कीतिक तत्व नहीँ हो पाया है और इसी“लिये 
नहीं हो सका। फिर भी J 








ते से है। मनी रंजन के साधना 





पक्का हक 


| 


कह 





अशक्षक+ 









» धपना ने की' 





सेडकियाँ बनय ही गई 






+ नॉकरी 










लिखकर को ट-पतकुन पहनने लगझ जाना और ४ 
और अपना धरम करम जानना 








J होने वेनप कतग' है। 'माजनों 


' गत+ से पत्था” | हम / अमु- 
ही जगये। उस पर हम में नह सकते 


फ़ैर, विश्व-ब्रश्माण्ड - इतना अपर 
जानेंगे ? किस दि 














०. ॥!" पहहे: 





4 
"हे 





टीका 
पृत्यु हो जाने का भी अंध-विश्वास 
२४-२५वें पृष्ठ पर राहुल जी ने एक और 
या है। “एलोरप और अनजन्ता की जुहामृतिय 
कहना था - रामजी बनवास को जायेगे - यह ख्याल कर 


काटकर ये महल बनाये कि इनमें देवता लौंग वास करेंगे और राम जी को वन- 
वास मे कष्ट म हीगा 'किन्‍्शु महल बनाकर जबतक विश्वकर्मा ब्रह्मा को 
























चत्थर ही जाओ।” नानी की परम्परा के अनुसार अज॑ता - पलौीरपग 
थरगए रास हैं ,,, .. नाचने वाछै वैसे ही नाचते रहे . .. , सो 
सौये - बैठे रहे। आज भी वैसने से माछृम हीता है : अभी उठक' 
श्वास किसी स्वस्थ प्रकृति का सूचक नहीं होता - बुर 

हमारे देश की जनता के पास - जि पे पढ़े" छिसे दोनों वर्ग धर्म- 











“ अधाविश्वास के अतिरिक्त 


* 





2», “कउथा पु F 


k 





हूँ ' है को के के # 


के बाल बनाते 








हि vr 








आहुल 











पे बी ४ क्ातिका ओग * 











महक मॉके हह॥ मेड! बकिए आह गा शोक अंक 











डक ०3 















कक आह कह भफ़े अंक गधा आांक हक कक सके आती! पक पक आओ 











'र के 


से आर डक आधकाया ताकत कक बंका 








आर्य समाज ने चलाया : 
पुनरवतारणा। भारत वर्ष पे 





प्राघ्ति कराना, प्रैस, उदारता , क्‍ 
 आर्यसमाज के साथाए 











—V 
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रद कक खा सके कक जोक: आते कक ऑ सर कील अे। i हे संस गो w कोर पके, — स्तर, ससह+ आफ संत शत: आप, मा लक पर: कक शा शत सह मत an या थक आडसाक काका कप पास सात शक पा: सके वोह ककया 












कूल ट्वाए 9 83 भुमि 


सका: बक आक॥ आल आड़ गढ़ क्र; जकड आय: पर खेर बार nn 





नकूणन ही आता. कै J —7 7 — 
— /४2 ६ थे ८२६ तक़ 








बा इय नव *ð माँ पिक ताम्य 
ता: -धॉजप्स हथिदय -« भारतील उगाते 

बा पइिल्थ छो? कंगीत्तं «| चाट गीत ता संगीत 

चयन और उवोीत, उवीत्त को आत्मा या जास्तारिक्त उंवोत -+ पा हित्यथ पर 

प्रभाव -- विम्रकशा :-ॉक्षि पा हपिदहाप:जादि दुग, बौद्ध दुबे, मध्य युग (मुगल कंता 

जोर राबजु्ध कब) -« जा्ञविक शुप, बाधुनिक विल्रकता -+ था ्दित्य छोर स्विक 

पिन्रकला «« भाशनिक उाहित्य जौर पित्र -- धाहित्य में भिनात्मकंा (के 





















7 
— 















भी कर ये और दूसरी और 
अनु म्ृत्ति के अधिका घिक 














बाह! कया सपमुष इसे मेने ही बनाया है!” 
अस्तित्व हीतगटे। इसलिये कोर्ई आश्चर्य 
पौज्चिया पर क्ासकृृत हो जाय; काललिद 


प्रसाद” वेवसेना 

















जाती है। व्याषक हो जाने का 
सूप की प्राष्ति का भी एक रुप है।... 
— —— मई 

















और 












जा जाकर कमा महक भा साझा बात काला, खाक उक्त, 


पीली 








ध्वीकार करते हैं। क्रोचे सौंदर्य को 
विचार है कि हथारी कल्यना से तनिर्मित, हमारी आवब- 
पिवल्त होने पर हमारे मन सै जौ रूप 









|, प्रकाशन और धानमूद के + मठ 
की मिरपेक्ष मानते है। माध सौन्‍दय की प'निल्‍्व 







“अलंकार” भी सौन्दर्य का वाचक है। 


















था. पय॑ १ निधि होंड। परम रुप मय — 








——— — 4 





दैसतें है और पन्‍्त ने 7 
गया' है। 





को एकत्र करता है। इन विभिल्न रू 
वे करने हनते है थी कक. 








धारणत काम करत 
ते धारणा के अनुरूप ही 





निर्मित हमने बाली कृत की 
रित हीती है, उभरती है, त्या-त्योँ वह उसे सुन्दर सम 
gte समाज में - रहने 

















। ताल्पय यह है 
बनने के +एये कथन 
य ती वही हॉंता है जी 














तर हैँ » पल्थराी में वा 
क है कि सीकरी के उस पत्थर 
न चैतना-विहपन इमारतै हैं, 
अब न तूरजहाँ की गति और वाणी है औ 
हाररियाँ तथा काम-कलित, दे ई 
चैभमव है और 
— रन 






















— हो उठता है। 
धर ही जाते हैं। 





औ९₹ काणी' के सौं दर्य 


हि 








थे एनन्‍्होीने काव्यकठा के रुप 
निर्माण लद॒य का मुसापेक्षी' होता ही है । 





357 आश्रयदा तन प्रसंम्म रह # जिससे हे 
भी अच ने आने पाये। वह 














अगरेजां के छा रा उनका “साथारणीकरण” हो गया। अब रजाकओं 
स्तुतिगान, मगवा न के लीसतिकालीनम लीलावर्शन अध् है 








सुधा र, तथा उन्लति अप कंचियाँ की 
र-कैत्र से उ्सर उठकर भाव-केन्न से सं बे we 
कीवियाँ का इनसे तावात्म्य हो गया था। इनकी प्राध्ति की कामना ने दोबा- 
में बहुत अन्तर होतत है। जागरण की ही बात 

J— को जगा चाहेगा 
















का रूप इस प्रकार हीोगा*- 
“नहिं पराण नहिं मथुररस नहिं विकास यहि काल, 
अली कली हो ते बंध्यों आगे कौम हवा ल 








को जगाना चाहा तो उसफ् 


५», —— 85: 77 ५ के. . * 
— ९४ छा, —“ 4J — बा आकर डे कपल तक ⏑ कक किक: है 
3 J के * लि — * 










आँसू भरे हु्गों में चिनगारिरियाँ सजा दे 
चैरे इफान में था छूंगी जरप बजा ये 
फिर एक तीर सीना के आर पार कर दें 











 तीचष का सदा तहू में सेंचपर माँगता हूँ 
बेचैन जिन्दगी का में प्यार माँचता हूँ 
अय्या.. 

अणर हीं ज्ानवार, 

जानवार है यदि अइय ! 























है याद यादव अपनी मरजाव की, 





# फेक का के मेक सिंक के के किक के के मी से मे केक के के | के के मे के क के के 


कर के के का के के गपि किओ | 





कला के रुप के इस परिवर्तन के कारण ये हैं: - (१) ये पैंक्षितयाँ जन- 

के ' लिये हैं जौ काव्यवास्थ को बारीकियाँ से परिचित नहीं 

साधारण साफ और सीवै ढंग से कही गई बात समझता है वा धारण 

भावावेग ते प्रमावित होता है, (४) जन-साधा रण औँज से तरंजित होता है ; 
₹ से ऊ् स्थित ह (५) यहाँ भ व्यक्ततिर 


है । 

























अब यह बात दूसरी है फि उनव 
कि ऐसी रचनाएं प्रायः ठावनी,रूया 


J arfa के रुप से नहीं । १८८६-८७ हे 


'रीतिकालीन आ का fre 


किया था। उत्होते बिहारी के दोहाँ के! भाषा गत, 











F 


मय 














——— 


—— 

















हर तथा अथां ऐका 
[न मी होने ६ 





कै सौच्द 
॥ एक बात है, और 
हा जाय « यह दूसरी बगत है। “वह « 
की भाँसोँ से सायन-भादाँ बरस रहे ये. 












| ऑभमिव्यक्िति की जा सके 


हक वा! जे कहे शा 


















कृषचियाँ ते अपनी काठ्य-पुस्तक' 


ते दे अपनी उन सान््यताओं एवं विचार का उले 


बतयाँ मे बढ़ता X जि क्‍ क्‍ 




















कंता, तथा उपमा , रूपक 












से पा३ जाती है। जिस काछठ्यग आमिः 
थ्थ » दौनां की कमनीयत 

त्तम हौतग है। चगहिये यह “ 
धरसा धारण रूप से झुल्दर हाँ। उद्गम 
कार प्रयान करें। तत्प 
हो। “निराता' का ध्यान इस 
















जया | कथन 
तु उनका ध्यान इस और पिय्य रुप से गया कि जौ बात वह ये 

















मे फ्ंयोंग है जिसकी महि 


—— 






मन 
ति,सापना की 


से कोइ सन्‍वेह नहीँ रह जाता 





c6 





हू * - रस है। आव-द्चा लो! * क की चपेज नहीं! है 
पश्चा सै प्राप्त रस लौक कै परे की चीज हुई - अलौकिक | 
वत्त का | वल्तार ह ने जाता है। 


















400६ 





युग ही रसानुमृति का नहीँ था। ऋाति 
गरवियाँ पर आर्यसमाज का जौ प्रमाव था वह 


माकलक काइफांकाक, 
















लीन परत पर नहीँ होता 
पत्र, अनुभाव, ठयभिचारत आदि आ गये तने 
ती वह अपनी रचना को असफठ था अप 








ही 
जे 





—E 





— 








क्ष केक के थी मी जे का कोड का से की के | की मे का की की की को की ही के के के का मे के कक कक # के के के औ का कि 





[गमावना 5 है।यह स्‌ 


+०-क मल: 














5 


बैष बनता है। ऐसा थी हो सकता है 





7 पता पा हैते हैं वैसे 
वैषता जान सकते हैं । 










मयादा के धजुछूत न हो तो उस 


कन्या सोलेगे ? * 





प्‌ / 
४ 

प 
J 

( 
I 
J 










मेरे सामने ही 
न्‍्तु पार पर मैं पढ़ी 
ती हूँ, हाय! इतना अमाष्य 
का. छुआ ? 





















अशोक 


रप्वण-वारण-गत युत्म 


वि — 


—8 















५ के 
( 


पन मेडित तांडव । 
र्पित 














जज्गा अश्ग सा, भरगा 



























ग से ककदा धारा इस तरह पन्‍्न 
छ असर जरूर पड़े, उसी का नाम कविता 
मिराले ढंग से बात कहने के प्रयत्न 





इयरिंग, माये पर एक विन्‍्दी, हाथ मे एक 











5 खचिलाछाई पढ़ती है। नव-नमिमाण की 
गतिसील हुई फि लोग चमल्कृत हीकर 
तर के अध्ययन की आवश्यकता' ति 
















F 





* 








_न-परितल्‍्याग हो नहीँ हुआ करता । का रब 
गृह बनाया जा सकता है। ये आने चतकर 


चहार दीवारी में अपने 


X 


का थुग था जौ प्राचीन सप्पत्तिं 


है। हाँ, नये इत्दी के 








नराला' । 
जिस “लय 













गया है उसी की ध्यान ये रखते हुए 
गहलने- मे" एक-लग-है ,“विदय 
यैक परमाणु के मिलन में एक सम है शक 
ठ्य है. ....। . ताल्पर्य यह है +क चिहब-ठूया' 
है। हजारी प्रसाद छिवैदी ने 
मिलने से छनन्‍्द की gie होती है।' * 

























— 








हने। 
पकड़, चंचल नूपुर नृत्य करती हुई, ल्हराँ की तरह अशे“मे+्निमत 
— कौ मल कंठस्वरा में गा रहपे हों। इस हँद से जितनी 











भा जमौर चिल्तन, मनन भ 
ने के बाद ही यहसा मंद 





दिन जम का अल जनम फल अल मन लक आय अल कल — — — —— 













(अ) उनके कारण रचना में अनावश्यक कू 
तौीडमा"“मरौीडना पडता था, (३8) नया युग मुक्ति की 


लद्य कृवब॒ल गया या, (5) वर्ण या मानना की ज॑ 












प्रस्सत गंड थी, (इ) स्वाधानता के साथ प्र: वर 
| सौ नदर् मर देते थे, (४) इस सौन्दर्य ने चाव और 
यवा मानव की सहजतां प्रकृति है 
क्ति हो सकती है जो कला का 


















किसी भी पूर्व ' अग सै या प्रांतीय माषा 
प्रयौग नहीं हुआ है।* 








रायकृष्ण घास ( 
ठ", भावनत”, आधि) , चतर सेन 
हिल्यदैवता” ), रा्मकुमार बसा (“हिः 
के समर्थ कलाकार हैं। इस प्रकार का आलैव 
बैध/ , और “प्रसाद” को रचना 
प्त* नाटक का सातुृगुप्त प्रायः कविता से गवध 



















दाह महा साल सके अकरकीक ऋ आक अ 


औरत: 


acn हफ़॥ 




















सुख 











का आरइंभ। 
कर अति आरत पु 
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R 5 












औलिक 

















का था | 





टुनाने ठगे। गगापुत्रिया 


के छार पर हरगणा लहरपने छगी'। जोौणी बाबा एकता सैत-रेत 
गाथा गाने छगे' संगीत भीस माँगने का 


संगीत “घरपरनाँ” से बंध गया। 





— 


रे o⸗ — 


— 
7 








या, अभी नहीं हो पाया। 











गई है। भारतीय 
है, म अन्त। मारतीय मनीषा ने नाद का महत्व इतना अधिक 

द के आधीन सारे जगत को साना है ( नादाधीने मते जगत) 
* धान ही संगीत है। नाद वर्षों का बठः क्‍्त हे ल रूप हैं। 
के ध्वरा प्रेरित प्राण ऊप न 

























गये हैं » राग, स्वर, ताल, areu, नुल्य, माव भौ' 
हैं. +- पहुज, कषम, गाँधार, मध्यम, पंचम, वैवत और २ निषाद। 

















है जान पडता 
जया है। सम उसे कहते हैं जहाँ 





रस 


ल्य 


कहते शक भा जम: ग्रह को जी प्रा औडे सका वोडका पद ainn वादा आ 


, मगवान जकर की दया 
गाय) 














में नियत 


लकुत आपका दुसरप 
म्हारे पद मे र 



















#रव्य-पररिभाषा धन्य होके 
सो [पह था, हृदय मंजु“ताल था, 


बेदना के (ताल"*-“स्थर' गुंजते अमंग थे 
जिमेग रुप, साचा नेवछाल था। 


















|| 
४ 
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राग "अमर! अं 


—R कर है — शी सम ्‌ 
घर मर तरूम 


















सम अल काम कक कक आकाश हक 3५ का 





























स्थरक्त का हीतप था 


3 4 


[-फूली , उमरी-उभरी नसों की 
क्‍न॑ को मल-मधुर- मर्मस्प सिं 













हिल गया अचल, मर गया तुरत हरहर 
धनधौर घटा के 













furr, मरप 


बात फगिरए, हथ कट कर forr, 
हता उसाम फिर, 











न्‍न होता है उसही उपमा इस नश्चर र 
ग॒ से प्रैम था, पति पर भर 



















के हाय-पैर कांपने लगे, टने लडसडा-सी 
सार बैवेरत हो जायगा, 
ये era आगे बढाया हाथ 
हवा को बअेशुठियाँ में से फिस्छ जाने दैकर साली 

कि वह जिरेगा, गिर कर हपे रहेगा। उससे 
साहित्य में सत्र हम माया के अआन्तरिक 
का चमत्कार पाते हैं। संगीत का अथ दे 






























# यग के कन्दरा चित्रा से हो जारत॑ 
सत्य की बात यह है 





बैणी के ?मिल्न-भिल्त सा 
आदि से बनाये ज 












छा जापान, चौन, & 





ठौर परी 





हूँ 














धुगल" राजपूत 


सिक पक आह शत! पाक कफ: आह शक मीद्क थोक! शादा चाडी। धक खाक बा आकाजाक पके पक ढक मोह डी 








से रहित हैं। चित्राँ वे जडता है। 
प्र है। ये इूंगार को दृष्टि से 





"औ 5 


का युग आता है। मचह- 


₹ के भुग में यह जममी और ओरंशजेब 
परम मे 








» (हैक, 
0 





पी हा किकक 





देन में “इंडिया सी 











रेखाओं का भी आधु 
पण्ट रैसा हरी, गहरी और 


अकलप का विषय है। 
| के थुग का प्रभाव इस प्रवृत्ति पर रः 









माला या हार, झन्चरता, । हा 


ु 


हीगी। 


उदाह रणतर्थ, 'प्रसा 








डा 


जात 





चाह 


Wen कक: हक आफ "पाक जाकाउंके गरम कक आह शक अंक बंका कक an अक 



















छाये, अमर्णष भाव से देर 






गेगा' उत्तर रहपे है। इस 








गंग“उर्मंग » शूग पर उर अआभिताझे 
सन्‍नध भंग के रंग रंगाये, 


* 





नाध्यौ , 
सेसनाग कौ नाग 
रू्याछ - माल साँ भाल-बाल -चंदीह पूढ़ कौचहाँ , 







हुमगाड,ग्रीव ड्च मे डा 
चाप मनि ——— 





' चैंड फ़ुरकत fan चौपे 
पाइ कुक अन्तर से 
—X शक X आप 























हा देवी जी के रूप में एक ऐसा ठः 
का समावेश्न है। 














साहित करता * प्रकृति- चित्रण 


ह॥ सा पाक आए पोक कोड; ओरल हे... दा की: भा पह॥ सोडन सह डर: पदक आहका शक वंथाका मादा: ओमेक आदिरमोंत फेक! पंत आता! सके! शो डे 
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—J 








पक मुद्रा विश्लेष छूग सः 
पर चह् बैठी 










वैतन बनकर, कभी' प्रतीक बनकर 
ती है। तात्पर्य यह है फि प्रकृति के 
हित्य ने मिलते 


प्रकार 























an 








8 gid nn en 
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v क्री 





गता 











का 





॥ सास-बहू 
विभ्त्तियां है। 



















गय साथ नारीत्व कला (पे 
आधुनिक युग के मवनाी में सादर्य 
शैशमीय बा ते यह है कि 

दुर्ग और राजपहल के 













दुढ्तत ( मारता महतकाठ्य 
में जी पवन बने वे इंगरैड 











— 








'ण्‌ धातु मै भी हुआ है ...... 

है जितनी ही ,अभिकतर न तो 

ब्रव भी लौंग पुरपनी इमारतें 
शैर दूर दूर तक जाते हैं। 
















क्र साहिल्य पर इनका प्रमाव 


आाक पाका जका: आम गण आम आधा gnn वरिक पढ़ आधक पदक अंभक आ॥. हाफ पंनिक पक. कक अंकीफ शक पक पकोफ आांका+ अंपक,. पदक जी 


आधुनिक साहिल्य पर प्र इन दौनाँ कला 








का अप्रस्यव रूप से 
हिल्य का विषय बनी हैं। 












पक है। हमने जो मूर्ति 
है, उन्‍हें ध्यान से 





— —X हैं। इसी उपन्यास वे 
णपर्ण व्याहूया है। 





स्का तिव — शौर यूरो पीय सैर क्ति 
नई प्यास दी उत्त 
निर्मित हुआ 
पा में नवीन परिवर्तन किस 


[३ नई कृछा-कॉलित साहित्त्यिक पीविध् 
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की कल करत बच आर 
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पंत भी 






एप हे शत F 
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* — एम 7 की इल् 2 209७ 87 | 35* J 
जा उल्थ का सष्छ 












रत 












स्फूर्ति नवत:-प्राण, नव 
विचार के नवीन आलौक-सा अपनी 
क्रमनीत कर रहा है। यह पक 























कक ( 





R. — — 
२ —R 











सा वह खाते पाक पक: फेक सका: पहका भा आफ शक आम कक सक/सार कक: शक काका 
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गपके पी  भौ' र॒ धारणा पर । और, 
सदी के इस पृवाल में भी 






पक पबूष मूषण से मैने कहा - मैं बीसवाँ उल्ाकूदी कै 
दार्षनिक पृष्ठभ्रीम का अध्ययन करना चाहता हूं और इसडिये 
पद के अध्ययन करना चाहता हूँ। आप, .,. ...। 
मैरी बात पूरी होने के गे वह अंशरेजी में बडी पैठ और धान तथा उ ख्वत्र 
४? से बीलैे « भनान सेन्स न e 
दीज ग्रेट फिल्तासकसे।” fwrr मुहर 
«० »» उुस जानते हों कितना पडा है ,... कुल्ल 
क्िस्पयर की बाते के; अपैर बर 
का पक बड़ा पीएट था। दवैश्सबाल [” 
' हो जाता हूं किन्तु इस तरह की डॉट झ्ाने पर हैं हिन्दी 
हैँ अ््यामय हो उठता हूं। हिन्दी जनता 
नै की अवारतीयता से बचा रखा है, यह र्व 
क्तिक दृष्टि से इसका हा ग असाधप्रण महत्व हौना 












































से बचाए रखा वह “ 








से अंगरेज बन जाँय - मार 








है आफ 





र्से 
ये जन मानस ने 








— — का >> 


















लत का माग बहुत अधिक 
उत्तरतीधिका री' बनाने के 
लिया करते ये। झासा" मठ 
करता , उसे महंती की चावर 
प्रहन्त का चिश्नेष 








फिन्ससु र कानूनी दाव-पैच खेल 
चाहिए। कर्मकांड बह जानता 























हो बाता था, जहां ठहरना होता या वहां पकाध -िवन 
न हो, उन्हें यह करमा पडता था। बचने का कौ 
















—— 








साथू हो जपने पर मौजन और वसद 
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वी होते हैं और मानी 
fese याज्ञा कमा शपना अधिका 









और कान रू तृप्त हो उठते हैं। दक्षको 
शैष रुप से होती है। वहा यह कभी यादव नहों 
परत है या कृष्ण ने कंस और उनके 
किया है - वहाँ राम और कृष्ण का 















क्‍किमपरे आसन पर बाबा लौग - 

त-मा लय 5 चिसटा - हँगे टी हि 
- मस्त - बैफिकर - 

' चचा का अभाव! मनौर॑ज़ बात तो 

धा प्राप्त है। लब्मी के न्य वाहन 



























rra कर दासा'! बढ़े-ठिसे सा 
भदार - भले माजष - सज्जन - नीति और faes 
धकार रहित छयी मै उपैक्षा और धन तथा अधिका र-छपेलत प। 
डैबर प्रिय किल्‍्तु अन्य सभी प्रकार से अधम- 









. बनाने का प्रयत 
का आवर सं 











माना जाता रहा है। 
ही यहां “परसाव” पाना, 


बहाल-वास पसेव करना, आ 














॥ और बंध 


॥ आह ताक: शांत आ॥ आकर बाहंथ आज की 





हैः 

















श्मिधात्मक है। हम मानते हैं कि ६२ 
अन्यथा व्याख्या तो सुध 









मभथा जाता है पथा नी से समद्र मः 
सप्राण नारी बाहर क्‍क्िली । माण्यव 












आल 5 


















Nenyrs. 





शाहुल साँकृत्या यन ने अपने 





लकी. 










प्राण ठ्यक्तित - ब्रतह्षण - “हनुमानचालीसा” , 
का भक्त होता है। 












पर विष्यु के इन 
देवता है; सभी पूज्य हैं। 
है। “विश्वास फलदा यकेँ" तथा “मानौ तौ दे 

पतरा के प्रीत ठयावहा एक रूप में प्रा 
वठ fan और मान लिया 


















लगेगा, आ योजना 
ही वह कथा उसके 





है कि सत्वनारा या वाबा का इस 





* बी हा पसियाँ कक ५४ झ तो कई ँ 
कथा “ कौनसी है 
हं नहीँ है। 








स्‍्तान से पपण कटता है, दान - पाञ्न - कुपाञ् का थि 
पुण्य प्राप्ति होती है, तीर्घ याज्ञाएं ( गले ही वे तीर्थ र 
छूयमिः ८ प्टाचार के गह हाँ) शौर परिक्षमाएं तथा माच्चिरश 
शाम करपते हैं 


स्वत म् घाजी' भि 










गरानदारी पर कौई भी सन्देह 
ऐसा करने से ऐसा होता है। 
बैसा' करते रहे हों। उनका पकका 





बाया की कथा सुनने से पुण्य ममिलता है। 


हे हमें बचत है गईं। शा 





था का 


अमाव ऐसा समर्थ नहीं जैसा ददानेंद - 


गप कट जाता है। पूर्ति की मौग तगा नै से मरधान 





महा जुछू के बगद थोडा-बहुत हुआ है यदयापि उस : । 
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गम की धाक उस आसानी 
मचा नहीँ पाया। 











। में विश्वास करती है बस 


थे j 


मानती है।"'* 





याँ से, इसछठिये साहित्य 


त्त्पन्म पररिक अधिश्वास एवं अज्ञनता 























व, प्रकृति था 


सड़क कोते कॉम शक! अति आड़ जे आए ae के भो 








मोह, लोम, ममता, 
कष्ट उठाया करता है। 















जुण हैं सतू, रजसू, और तमसु! माया से आवद 
सही जाता है। वह रृढिवादी हो जाता है 
छग जाता है। 








प्रमाण ही गया है। तवह्विक दि 











पुण्य कार्य - जैसे, मैगठ का बरत, दान-पुरुन, 








— । हर ६0 








हैं - कहाँ हैं, यह पता नहीं, शा 
एक जज्ह भगवान के राज्य 





— — 











| 
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सह जा शा अर गहक कधा॥ शक ाक आकर पक आफ के के! पढे परत 
















रे है। मनु केअ नुसार 
है। गीता भी वेद 
सिर हौोकर जौ 


सूप को स्पष्ट करते हुए. 
पवन का अपधार अपर 















प्राण पहालल्‍माओंँ दवारप उ 


छा - मांग - की पूत्ति एवं तृष्पित धर्म से 
किसी व्यक्त के जीवन और उसके मान 





दूसरी और अंधकार के परिणामस्वरूप उत्पन्न काजल 
बुधर्म का वह ठयावहपररिक रुप, जिसे हम पि 
| मैं. बडा अन्तर है। यदि हम कुछ 
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कि धर्म के दी सप होते 
बाह्य सुपरेसा । धर्म 
। उसका दूसरपग रुप समय, स्थान पवं प| 
r है, “धर्म में दी भाग हीहतै 
परधा इचत तत्वाँ का भाग, .« धर्म 
बदततत रहता है ।' * धर्म के इ 
फछिजय था, “धर्म मानव समाज का एक 
मानव जीवन के गये घुरू से 

































द्रीय अनुभवी को चिचरें, उन अनुभवाँ 
वे चीरितार्थ करना चाहते हैं ता उनमें 





था प्राण है।। गांधी जी मे भी कहा है, “धाप इतना स 




















गौरवमयी विभप्ृक्‍त्तियाँ 















पन्तु भारत को समझने को क्रवः अन्तर्दीच्ट — 
दया पहले से 





पैर उदार भारत उनके आने के कई घताा 


दिया +4ीदोने पतनो नमी ञ्जो 





होना या, नहाँ हु: 
र॒ आये नहीं बैशौर हमारी 
परिणयमतः उन्हाँने 'मिय्य 











बक्ष करके faur विया। 









जग माना है। हमारव 





* 
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ह« पद कक: गा जा खाक केक सं पथ शक का बढ 








* 






अगरेजी चखिक्षा पाये हुए सब 
हैं। हमारी समझदार जनता 
र प्रारमभ्म कर ये डिछले लोग 













हैर उनके धर्म ते अछृचि प्रररंभ हौ गई। 
सांस्कृतिक हाप्टि से वे भारतीय 
भी नहीँ ही सके। 
ये, बलातू धर्मपरिवर्तन कराया था, 





















“परिवर्तन इन्हाने भी कम नहीं कराया। यही कारणहै 
- हमारे साहित्य से भी दूर हो ज्ये। रहन-सहनतने 
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